3 को 3 को न भूल मन गोबिंद रा दे 3 को न भूल मन गो बिल द रा दे काल गुरु हरी यहाँ
तत्व बता दे ए 3 को नहीं भूलना है हरी गुरु को तो आप जानते ही हैं उन्हीं से
अंतःकरण शुद्ध होगा लेकिन काल को भी नहीं भूलना है अगर कल को भूले तो हरी गुरु को
भी भूले कल मैने मृत्यु पता नहीं कब हो जाए पता नहीं कब हो जाए हर समय होशियार
रहना पड़ेगा पता नहीं कब हो जाए जो क्रिकेट खेलता है बैटिंग करता है तो वो हर बाल
पर सोचता है आउट न हो जाए आप की बाल पर आउट न हो जाए नहीं हुए छक्का लग गया फिर
मारा छक्का आउट हो गया जीरो पे आउट हो गया इतना बड़ा बैटसमैन पैदा होते ही मर गया
जीरो पर इसलिए काल को सदा सामने रखो ताकि उधार न करो सदा हरी गुरु का स्मरण रहे
अकेले कभी मत रहो अकेले हुए बस गलत काम करोगे मैं जो सोच रहा हूँ प्राइवेट कोई
नहीं जानता हरी के खिलाफ ये सोच डाले गुरु के खिलाफ ही सोच डाले किसी के खिलाफ
सोचे तभी सोचेगा जब भूल जाएगा इन तीनों में किसी को भी इसलिए काल हरी गुरु तीनों
को सदा सामने रखना है ताकि उधार न करें कोई गड़बड़ी न करें लाhडेरte 1 दिन 1 दोहा
बोला था न-3-5-5 11 है तो बहुत से लोग परेशान होंगे तो बता नही है मसूरी से हाँ तो
3 माने प्रकृति महान और अहंकार सृष्टि के पूर्व में ये 3 को पहले भगवान प्रकट करते
हैं प्रकृति मां ने माया भगवान ने दृष्टि किया या संकल्प किया या कामना की तो
प्रकृति में शोभ हुआ नंबर 1 प्रकृति नंबर 2 महान नंबर 3 अहंकार ये 3 तत्व इसके बाद
5 तन्मात्रा शब्द 10 पर शुरू परस गंध उसके बाद पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश इसके बाद 11 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 1 मन, 11 इंद्रियाँ
हैं सबके पास तो 11 इंद्रिय, 5 पंच महाभूत 5 तन्मात्रा और उसके ऊपर अहंकार फिर
महान पर प्रकृति तो 11, 5, 16, 5, 21, 3, 24 ये 24 तत्व है और पचीसवा तत्व है जीव
यानी इन 24 का स्वामी जीव और जीव का स्वामी भगवान छब्बीसवाँ ये 26 तत्व होते हैं
कुल जमा टोटल उनको याद रखना फिर से सुन लो भगवान जीव प्रकृति महान अहंकार 5
तन्मात्रा पंच महाभूत पंच ज्ञानेंद्रिय पंच, कर्मेंद्रिय 1 मन ये 26 तत्व होते हैं
तो मैंने लोहा बनाया था कि 3-5-5 11 और इनका स्वामी जी उसका स्वामी भगवान उसको
खोजना है
